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भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 
सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र उज्जवल यादव की हाई स्कूल की सी. बी . एस. ई. की अंकसूची में भूलवश पिता का नाम जी. एस . यादव 
तथा माँ का नाम प्रभा यादव लिख गया है. जबकि पिताजी का वास्तविक व सही नाम कृष्ण गोपाल यादव तथा माँ का नाम ओमप्रभा यादव है और 
आगे भी सभी कागजों में यही मान्य किया जाये , 

पुराना नाम : 
( जी . एस . यादव ) 

( कृष्ण 

गोपाल यादव ) 

निवासी - वार्ड 2 डॉक बंगला अटेर रोड, 
( 528 - बी.) 

भिण्ड ( म.प्र. ) . 


नया नाम : 


CHANGE OF NAME 


I, Devki Bai Kalra inform that aftermymarrige . I had changed my name from Pushpa Bai to Devki Bai Kalra and 
have been known as Devki Bai Kalra in all records, deeds, writings and in all proceedings and transactions as well as upon 
all occasions whatsoever and have been known by the name of Devki Bai Kalra . 


Old Name : 


New Name : 


(PUSHPA BAI) 


(DEVKI BAI KALRA ) 

W / o Baccha Ram, 
153- M DhanlaxmiAppt., 
Khatiwala Tank , Indore (M.P.). 


( 537 - B .) 


उप - नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह के पूर्व कु . माधुरी लालवानी पिता श्री रामचंद लालवानी, निवासी : 3158 
सेक्टर -ई, सुदामा नगर , इंदौर था . मेरा विवाह दिनांक 28-07-2014 को शहर इंदौर में श्री हितेष पिता श्री अशोक मोतीरामानी के साथ हुआ है. विवाह 
के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती माधुरी मोतीरामानी पति श्री हितेष मोतीरामानी, निवासी 38 - प्रभु नगर , अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर हो गया है तथा मैं अब इसी 
नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ. 

पुराना नाम : 
( माधुरी लालवानी ) 

( माधुरी मोतीरामानी ) 
पुत्री श्री रामचंद लालवानी 

W/ o श्री हितेष मोतीरामानी 
( 538 -- बी . ) 


नया नाम : 


60 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उप - नाम परिवर्तन 
सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती ऋतु सेंगर ( नया नाम ) पत्नी श्री विकास सिंह सेंगर , निवासी चतुर्वेदी नगर , 
जिला भिण्ड निवासी हूँ, मेरा पुराना नाम कुमारी ऋतु चौहान है. मेरा विवाह श्री विकास सिंह सेंगर से हुआ है. मेरा विवाह दिनांक 16 जनवरी, 2005 
को हुआ है. विवाह के पश्चात् मैं मेरे नये नाम श्रीमती ऋतु सेंगर के नाम से जानी व पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा मेरे सभी दस्तावेजों में 
श्रीमती ऋतु सेंगर नाम कर दिया जावे. 

पुराना नाम : 
( ऋतु चौहान ) 

( ऋतु सेंगर ) 
( 539 - बी .) 

निवासी - चतुर्वेदी नगर , जिला भिण्ड ( म. प्र. ). 


नया नाम : 


नाम परिवर्तन 
मेरे पक्षकार श्री नीरज विजय ( Neeraj Vijay) आत्मज श्री जगदीश प्रसाद विजय, निवासी म. नं. 8, सुरेन्द्र इन्क्लेव, दाना पानी रेस्टारेंट 
के पास, ई-8, भोपाल के निर्देशानुसार सूचित करता हूँ कि उनका सही नाम नीरज विजय ( Neeraj Vijay ) है तथा पासपोर्ट , आधार कार्ड, वोटर कार्ड , 
पेन कार्ड सभी में उनका नाम नीरज विजय ( Neeraj Vijay) है तथा उनकी पत्नी का नाम श्रीमती सीमा विजयवर्गी है तथा हमारी एक पुत्री है जिसका 
नाम अदिति विजयवर्गी है. उसकी मार्कशीट तथा स्कूल के रिकॉर्ड में त्रुटिवश उसके पिता का नाम नीरज विजयवर्गी अंकित हो गया है जबकि सही 
नाम नीरज विजय ( Neeraj Vijay ) होना चाहिये. यह सूचना मेरे पक्षकार की ओर से उनकी पुत्री अदिति के शिक्षा संस्थान में पिता का नाम सहीकिये 
जाने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है कि अदिति विजयवर्गी पिता नीरज विजय एवं माता का नाम सीमा विजयवर्गी के नाम से जाना एवं पढ़ा जावे. मेरी 
पुत्री के पासपोर्ट व आधार कार्ड में पिता का नाम नीरज विजय ( Neeraj Vijay ) है जो कि सत्य एवं सही है. 

सुरेश चौधरी , 

( अधिवक्ता ) 

कार्यालय एम. 02, लिवर्टी चैम्बर , प्लाट नं . 18, जोन -1, 
( 542 - बी . ) 

ज्योति टॉकीज चौराहा, एम. पी. नगर, भोपाल ( म. प्र. ) . 


नाम परिवर्तन 
मेरा नाम बाबुलाल जी है किन्तु मेरी पुत्री सपना राठौर की 10 वीं की मार्कशीट में हमारा नाम सपना राठौर पिता बाबुलाल पाटीदार माता गीता 
पाटीदार लिखा गया है जो कि पूर्णतः गलत है. अतः सपना राठौर की 10 वीं की मार्कशीट में हमारा नाम सपना राठौर पिता बाबुलाल जी माता गीता 
बाई लिखा जावे एवं इसी तरह उसकी मार्कशीट में उसकी जन्म तिथि 09-01-1998 लिखी है जबकि उसकी सही जन्मतिथि 09-01-1999 है. 
सपना राठौर की 10 वीं की मार्कशीट के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में जैसे 5 वीं की मार्कशीट व अन्य में उसकी सभी जानकारी जैसे माता - पिता 
का नाम व जन्मतिथि सब सही लिखा हुआ है. अतः सारा विवरण उसी अनुसार लिखा व पढ़ा जावे. 

बाबुलाल जी - पिता 

कलालिया रोड, नई आबादी, 
( 548 - बी . ) 

रिंगनोद, जिला -रतलाम ( म. प्र. ). 


उप - नाम परिवर्तन 
मैं , Sunder Mohan Singh Rehal पिता Sohan Singh Rehal निवासी 726/ बी, नेपियर टाउन , चौथा पुल, जबलपुर घोषित करता हूँ 
कि मेरे पुत्र की अंकसूची में Sunder Mohan Singh Reel लिखा है जबकि सही उपनाम आधारकार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई. डी. प्रमाण - पत्रों में 
Sunder Mohan Singh Rehalलिखा है, भविष्य में मुझे नये उपनाम से जाना एवं पहचाना जावे. 
पुराना नाम : 

नया नाम : 
( SUNDER MOHAN SINGH REEL ) 

(SUNDER MOHAN SINGH REHAL ) 
( 550 - बी . ) 


नाम परिवर्तन 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम परेश पोरवाल था. अब मुझे वरुण पोरवाल नाम से जाना जाता है. 
पुराना नाम : 

नया नाम : 
( परेश पोरवाल ) 

( वरुण पोरवाल ) 
(PARESH PORWAL ) 

(VARUN PORWAL ) 

MIG - C - 20 , Rishinagar, 
( 546 - बी . ) 

Bada Complex , Ujjain . 
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arease 


आम सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा कु. नलिनी जैसवाल पुत्री श्री चम्पालाल जैसवाल, व्यवसाय नौकरी , निवासी 
न्यास कॉलोनी, इटारसी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद की निवासी एवं अविवाहित है. मेरी पक्षकारा ने अपने भाई प्रदीप कुमार व भाभी श्रीमति 
बबीता जैसवाल जो कि आपस में वैधानिक पति -पत्नि है कि पुत्री कुमारी आकृति जैसवाल पुत्री श्री प्रदीप कुमार जैसवाल, उम्र 10 वर्ष का , दिनांक 
17-10-2007 दस्तावेज क्रमांक 47 को रजिस्टर्ड गोदनामा , उप - पंजीयक कार्यालय , इटारसी के माध्यम से दत्तक लिया है. गोदनामा निष्पादन दिनांक 
के पश्चात् कु . आकृति जैसवाल मेरी पुत्री के रूप में मानी जावे कि वह मेरी नैसर्गिक पुत्री है और कुमारी आकृति जैसवाल को वह समस्त विधिक 
अधिकार होंगे जो एक पुत्र/ पुत्री को प्राप्त होते हैं तथा गोदनामा निष्पादन दिनांक के पश्चात् कुमारी आकृति जैसवाल, माता का नाम 
नलिनी जैसवाल पढ़ा, लिखा व समझा जावे. 

अजय चौधरी , 

( एडव्होकेट ), 

एलआईजी -87 , महर्षि नगर, 
( 547 - बी .) 

इटारसी ( म. प्र. ). 


NOTICE 


This is to inform to all persons that following amendements have been made in Partnership Firm Signature Rality 
incorporated on 5th day of September 2012 and registered vide registration No. 01/01/01/00001/13, dated 01-04-2013 
with Registerar of Firms Bhopal : 

1. That Shri P Raju S/ o Lt. ShriAPerumal had retired from firm vide Partnership Deed Dated 30th March, 2013 . 
2. The name of the firm had been changed from Signature Reality to Ultimate Reality vide amendement to 

partnrship dated 1st August 2014 . 
3. That Shri Rajkumar Khilwani had retired from the firm vide Partnership Deed dated 20th August, 2014 and 

place of Business have changed to E - 2/21 Kamdhenu Tower, Araera Colony , Bhopal. 


Rajesh Mital, 


( 540 - B.) 


(Chartered Accountants ) 


सूचना 
सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन कम्पनी भगवती कॉलोनी, सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर जिसका 
रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00064/07 में दिनांक 01-04-2014 से दो नये साझेदार सम्मिलित किये गये हैं . जिनका नाम -1. श्रीमती सरोज शर्मा 
पत्नी श्री आनन्द शर्मा, भगवती कॉलोनी, मुरार , ग्वालियर एवं 2. श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री अरविन्द शर्मा, भगवती कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर है 
तथा दो पुराने साझेदार रिटायर हुये हैं जिनके नाम 1. राजेश यादव, 2. रामशंकर शर्मा हैं . बाकी साझेदार यथावत रहेंगे. यदि किसी व्यक्ति को कोई 
आपत्ति है तो हमारी फर्म के कार्यालय एवं फर्म रजिस्ट्रेशन कार्यालय में लिखित सूचना दें . 

आनन्द शर्मा 

एवं 

सभी साझेदार 

फर्म --- श्रीराम कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 
( 541 - बी . ) 

सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर ( म. प्र.) . 


जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09-10-2014 से भागीदारी फर्म श्री ओम इन्फ्रा बिल्ड का पंजीकृत कार्यालय 271 , 
धार रोड, इन्दौर था जो कि वर्तमान में 15/2 , तम्बोली बाखाल इन्दौर हो गया है तथा फर्म में ( 1 ) श्री शेखर गिरी पिता श्री छोटेलालजी गिरी एवं 
( 2 ) श्रीमती आशा गिरी पति श्री शेखर गिरी नये भागीदार बन गये हैं . 

For Shree Om Infrabuild 

Satyam Khandelwal, 
(543 - B.) 

( Partner ). 
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जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि ( 1 ) श्री सत्यम पिता श्री सुभाषजी खण्डेलवाल एवं ( 2 ) श्रीमती मंजू पति श्री सुभाषजी 
खण्डेलवाल भागीदारी फर्म श्री ओम इन्फ्रा बिल्ड ठिकाना 15/2, तम्बोली बाखाल, इन्दौर के भागीदार थे जो कि दिनांक 16-10-2014 को भागीदारी 
फर्म श्री ओम इन्फ्रा बिल्ड के भागीदार पद से निवृत्त हो चुके हैं तथा वर्तमान में इस भागीदारी फर्म के मात्र दो ही भागीदार ( 1 ) श्री शेखर गिरी पिता 
श्री छोटेलालजी गिरी एवं ( 2 ) श्रीमती आशा गिरी पति श्री शेखर गिरी हैं . 


For Shree Om Infrabuild 


Satyam Khandelwal, 


( 543 - A - B. ) 


( Partner ). 


जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नरेन्द्रसिंह पिता श्री बाबूसिंह जी सोलंकी भागीदारी फर्म श्री ओम इन्फ्रा बिल्ट , 
ठिकाना 271, धार रोड, इन्दौर के एक भागीदार थे जो कि दिनांक 13-10-2014 को भागीदारी फर्म श्री ओम इन्फ्रा बिल्ट के भागीदार पद से 
निवृत्त हो चुके हैं तथा वर्तमान में इस भागीदारी फर्म के मात्र दो ही भागीदार ( 1 ) श्री सत्यम पिता श्री सुभाषजी खण्डेलवाल एवं ( 2 ) श्रीमती मंजू 
पति श्री सुभाषजी खण्डेलवाल हैं . 


For Shree Om Infrabuilt 


Narendra Singh Solanki, 


(544 - B. ) 


(Partner). 


जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि ( 1 ) श्री शेखर गिरी पिता श्री छोटेलालजी गिरी एवं ( 2 ) श्रीमती आशागिरी पति श्री शेखर 
गिरी भागीदारी फर्म श्री ओम इन्फ्रा ठिकाना 271 , धार रोड, इन्दौर के भागीदार थे जो कि दिनांक 16-10-2014 को भागीदारी फर्म श्री ओम इन्फ्रा 
के भागीदार पद से निवृत्त हो चुके हैं तथा वर्तमान में इस भागीदारी फर्म के मात्र दो ही भागीदार ( 1 ) श्री सत्यम पिता श्री सुभाषजी खण्डेलवाल एवं 
( 2 ) श्रीमती मंजू पति श्री सुभाषजी खण्डेलवाल हैं . 


For Shree Om Infra 


शेखर गिरी , 


( 545 - B.) 


( Partner ). 


जाहिर सूचना 


सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09-10-2014 से भागीदारी फर्म श्री ओम इन्फ्रा का पंजीकृत कार्यालय 15/2 , 
तम्बोली बाखाल इन्दौर था जो कि वर्तमान में 271, धार रोड, इन्दौर हो गया है तथा फर्म में ( 1 ) श्री सत्यम पिता श्री सुभाषजी खण्डेलवाल एवं 
( 2 ) श्रीमती मंजू पति श्री सुभाषजी खण्डेलवाल नये भागीदार बन गये हैं . 


For Shree Om Infra 


शेखर गिरी , 


(545 - A - B. ) 


( Partner ). 


आम सूचना 


" सर्व- साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत भागीदारी फर्म मेसर्स लाल सिंग एन्ड संस , 403, नरसिंग नगर, रांझी , जबलपुर 

में 
दिनांक 22-11-2012 को व्यापार समाप्त होने से पूर्व भागीदार के रूप में श्री कुलजीत सिंग आत्मज स्व . सरदार लालसिंग, निवासी 403, नरसिंग 
नगर , रांझी, जबलपुर भागीदार के रूप में शामिल कर लिए गए हैं तथा सरदार लालसिंग का स्वर्गवास दिनांक 22-11-2012 को हो जाने के कारण 
वह भागीदारी से विलग हो गए हैं . 


M /s Lal Singh & Sons 

मंजीत सिंग , 
( Partner ). 


( 549 - बी . ) 
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सूचना 
HERUT fea fel de foto her detalleauf foldhal 454149 5H14-01/01/01/ 00074 / 09 , 914141 , fatich 
17 7 , 2009 À voita eft. 474 4 HTTGRİ07371947 e fa # facich 06 fearate, 2014 77 468 ta falarca ar 

fi. 
शैलेश साहू एण्ड एसोसिएट 

oh ( HMIECAT ) 

Wit 8.- 21, 79TH , FETRETEM , 
( 552-01 .) 

311fGGA ISTA , 41147 ( 7.9 . ). 

NOTICE 
Notice under Section 60 ( 1) of Indian Partnership Act, 1932 and Rules made their under for change in 

Partnership Firm address Sharda Mineral Works Registration No. 1461/ 1981-82 . 
WeGirish Nayak and Sangeeta Nayak (Partners of the Firm ) hereby give notice pursuant to section 60 (1 ) of Indian 
Partnership Act, 1932 to all Stakeholders in the public intrest that our firm address change from Shop No. 233, Goal Bazar, 
Malviyaganj, Katni, Jabalpur (M.P. ) to " Rajneesh Vastralaya " , Naya Bazar No. 2 , Damoh (M. P.) if any person have 
objection in this regard may send their objection within 15th days from the date of publication on following address: 

" Rajneesh Vastralaya " , Naya Bazar No. 2, Damoh (M. P.) 
We declare that all the above particulars are true to the best of our knowledge and belief as on this date . 
Wealso declare that up to the date publication there has not been any change in any of the particulars previously 
intimated save and except the change notified above . 
Dated this 14th day of November 2011. 


For M / s Sharda Mineral Works 


Sangeeta Nayak , 
(551- B .) 

( Partner) 
NOTICE 
Notice under Section 72 of Indian Partnership Act, 1932 
Notice is hereby given for public information that following changes in the M /s SHARDA MINERAL WORKS 
having Registration No. 1461/ 1981-82 Shri Jatindrapal Singh Sandhu , Shri Shyam Pratap Singh & Shri Madanmohan 
Sharma have been admitted as partner in the partnership business of the firm M / s SHARDA MINERAL WORKS 
(Registration No. is 1461/ 1981-82 ) with effect from 24/11/1995 . 

Further notice is hereby given that changes in the M /s SHARDA MINERAL WORKS having Registration No. 
1461/ 1981-82 is that Shri Arjundas , Shri Asudamol, Shri Vikas Chandra & Shri Kanhaiyalal has been resigned from the 
partnership business of the firm M /s SHARDA MINERAL WORKS (Registration No. is 1461/ 1981-82 ) with effect from 
25/11/1995 . 

Further notice is hereby given that changes in the M /s SHARDA MINERAL WORKS having Registration No. 
1461/1981-82 is that Shri Shyam Pratap Singh & Shri Madanmohan Sharma has been resigned from the partnership 
business of the firm M / s SHARDA MINERAL WORKS ( Registration No. is 1461/ 1981-82 ) with effect from 23/09/2007 . 

Further notice is hereby given that changes in the M /s SHARDA MINERAL WORKS having Registration No. 
1461/ 1981-82 is that Shri Girish Nayak , Shri Rohit Nayak & Smt. Rashmi Ukas has been admitted as partner in the 
partnership business of the firm named M /s SHARDA MINERAL WORKS ( Registration No. is 1461/ 1981-82 ) with 
effect from 31/08/2009 and Shri Jatindrapal Singh Sandhu have retired from the partnership business of the firm M /s 
SHARDA MINERAL WORKS ( Registration No. is 1461/ 1981-82 ) with effect from 31/08/2009 . 

Further notice is hereby given that changes in the M /s SHARDA MINERAL WORKS having Registration No. 
1461/1981-82 is that Smt. Sangeeta Nayak W /o Shri Manish Nayak have been admitted as partner in the partnership 
business of the firm named M /s SHARDA MINERAL WORKS ( Registration No. is 1461/ 1981-82 ) with effect from 
27/02/2011 & Shri Kedar Prasad S /o Shri Shambhu Dayal, Shri Rohit Nayak & Smt. Rashmi Ukas has, has retired from 
the partnership business of the said firm as a partner from 27/02/2011 and constitution of the firm stands altered accordingly. 


For M / s Sharda Mineral Works 


Sangeeta Nayak , 

( Partner ) 


(551- A - B .) 
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जनवरी 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


cामा 


DOC . 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा 


प्ररूप - चार 


[ नियम -5 ( 1 ) देखिये ] 
[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा -5 की उपधारा ( 2 ) और मध्यप्रदेश 

लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 ( 1 ) देखिए ] 


.. 


. 


पंजीयक , 
लोक न्यास, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के समक्ष. 

चूँकि जगद्गुरू रामानुजाचार्य स्वामी शेषमणिदासाचार्य महाराज गुरू स्व . श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, निवासी 31, शशिकुंज बाग , 
वार्ड क्र . 15 , गोविन्दगढ़, जिला रीवा, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 195 1 ( 1951 का 30 ) की धारा -4 के अधीन अनुसूची में 
लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 
28 जनवरी, 2015 को विचार के लिये लिया जावेगा. 

अतः मैं , जगद्गुरू स्वामी शेषमणिदासाचार्य चेरिटेबल ट्रस्ट, जिला रीवा का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 28 
जनवरी, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. 

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी 
आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन 
प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. 
उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा. 

अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन ) 
लोक न्यास का नाम 

जगद्गुरू स्वामी शेषमणिदासाचार्य चेरिटेबल ट्रस्ट " 
लोक न्यास का पता 

मकान नं. 42, वार्ड क्र . 3, ग्राम व पोस्ट उक्ठा कंचनपुर, 

तहसील व थाना रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा ( म. प्र. ) पिन -486441. 
सम्पत्ति का वर्णन 

आराजी नं . 156/2 , रकवा 0.097 हे. स्थित ग्राम बरहा टोला, 
पटवारी हल्का नं. 47, राजस्व निरीक्षक मण्डल झिन्ना, 
विकासखण्ड रामनगर, 

तहसील रामनगर, 

जिला सतना, मध्यप्रदेश. 

रमेश मिश्र , 
( 09 ) 

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक. 
न्यायालय रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर 

( फॉर्म - चार ) 
[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा -5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम , 1963 नियम -5 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 

श्रद्धा सुमन विश्व शान्ती चेरिटेबल ट्रस्ट " कार्यालय इदरिस नगर , गली नं. 01 , मूसाखेड़ी, इन्दौर की ओर से श्री राजेश शास्त्री दुबे पिता 
भगवानदास दुबे, निवासी इदरिस नगर, इंदौर, म. प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा -4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है. 

अतः सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया 
गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर 
इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते 
हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 

परिशिष्ट 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल सम्पत्ति का विवरण ) 
ट्रस्ट का नाम 

श्रद्धा सुमन विश्व शान्ती चेरिटेबल ट्रस्ट 
पता 

कार्यालय इदरिस नगर, गली नं . 01, मूसाखेड़ी, इन्दौर 
अचल सम्पत्ति 

निरंक . 
चल सम्पत्ति 

रु. 5000/ -- (रुपये पाँच हजार मात्र ) 
आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया. 


डी . के . नागेन्द्र , 
रजिस्ट्रार . 


( 19 ) 


अन्य सूचनाएं 
कार्यालय सहायक आयुक्त ( प्रशासन ), सहकारिता, जिला बड़वानी 

बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर , 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम , 1960 की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि ./ 2014/ 1021. - दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मल्फा जिसका की पंजीयन क्रमांक / KRGN/ 729 , दिनांक 
19 दिसम्बर, 1988 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना- पत्र क्रमांक / परि ./ 2014/ 511, दिनांक 23 जून , 2014 
को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी . इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया 
है . इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है. 

अतः मैं , मीना डावर , सहायक पंजीयक ( प्रशासन ), सहकारी संस्थाएं , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की 
धारा -69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक /ए/5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मल्फा को एतद्द्वारा परिसमापन में 
लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी 
होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. 

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. ए. खान , सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां 
अधिनियम, 1960 की धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें . 


( 05 - M ) 


बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर , 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम , 1960 की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि./2014/ 1022. - दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भातकी जिसका की पंजीयन क्रमांक / BRWN/ 262, दिनांक 
09 जुलाई, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे , इस हेतु कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ परि./ 2014/510, दिनांक 23 जून, 2014 को 
दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी . इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. 
इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है. 

अत : मैं , मीना डावर , सहायक पंजीयक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की 
धारा -69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ ए/5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , भातकी को एतद्द्वारा परिसमापन में 
लाती हूँ तथा साथ ही धारा -70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री आर . ए. खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी 
होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. 

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां 
अधिनियम, 1960 की धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें . 


( 05 - N ) 
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. 


बड़वानी , दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि. /2014/ 1023. - दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टाण्डा ( टेमला ) जिसका की पंजीयन क्रमांक / BRWN/ 11, दिनांक 
22 सितम्बर , 2000 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना - पत्र क्रमांक/ परि ./ 2014 / 486 , दिनांक 23 जून , 2014 को 
दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. 
इसलिये मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है. 

अत: मैं , मीना डावर , सहायक पंजीयक ( प्रशासन ), सहकारी संस्थाएं , जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की 
धारा -69, जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ ए/ 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , 
दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टाण्डा को एतद्द्वारा परिसमापन में 
लाती हूँ तथा साथ ही धारा -70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री आर . ए. खान, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ. यह आदेश जारी 
होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. 

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. ए. खान, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां 
अधिनियम, 1960 की धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें. 


. 


मीना डावर , 


( 05-0 ) 

सहायक पंजीयक ( प्रशासन ). 
कार्यालय परिसमापक, शांतनु कर्मचारी साख सह. संस्था मर्या., खरगोन 

खरगोन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./परि./14/ 1. - शांतनु कर्मचारी साख सह. संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन , जिला खरगोन, संशोधित पंजीयन क्रमांक 
NMR(KRGN)/1806, दिनांक 10 मार्च, 2014 को कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/ परिसमापन/14/1592 , 
दिनांक 22 दिसम्बर , 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम 
की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. 

अतः मैं , मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के 
अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना- पत्र के प्रकाशन के 
दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से 
वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य 
नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 

उक्त सूचना आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से जारी किया गया . 


( 10 ) 


1817 , 


, 


खरगोन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि./14/1 .-- चैतन्य साख सह . संस्था मर्या. , खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, संशोधित पंजीयन क्रमांक-NMR(KRGN)/ 

दिनांक 10 मार्च, 2014 को कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , खरगोन के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 14/ 1592 , दिनांक 22 
दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम , 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 
70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. 

अतः मैं , मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के 
अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना- पत्र के प्रकाशन के 
दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से 
वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य 
नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 

उक्त सूचना आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से जारी किया गया. 
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खरगोन , दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 
क्र ./ परि./ 1. - जयदेव साख सह. संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन , जिला खरगोन, संशोधित पंजीयन क्रमांक-NMR(KRGN )/ 
1815 , दिनांक 

10 मार्च, 2014 को कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , खरगोन के आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 14/ 1592, दिनांक 22 
दिसम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 
70 ( 1 ) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. 

अतः मैं , मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के 
अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के 
दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से 
वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य 
नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 

उक्त सूचना आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से जारी किया गया. 
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खरगोन , दिनांक 22 दिसम्बर , 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम -57 ( ग ) के अन्तर्गत 
क्र ./परि ./1.-- श्री दत्त साख सह . संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन , जिला खरगोन, संशोधित पंजीयन क्रमांक- NMR( KRGN)/ 
1820, दिनांक 10 मार्च, 2014 को कार्यालय उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक / परिसमापन/14/ 1592, दिनांक 22दिसम्बर , 
2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) 
के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है . 

अतः मैं , मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के 
अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना -पत्र के प्रकाशन के 
दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से 
वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य 
नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. 

उक्त सूचना आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से जारी किया गया. 
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खरगोन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम -57 ( ग ) के अन्तर्गत ] 


क्र ./ परि ./ 1. - देवी अहिल्या सह. मुद्रणालय मर्यादित , खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, संशोधित पंजीयन क्रमांक-NMR(KRGN)/ 
1821, दिनांक 10 मार्च, 2014 को कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , खरगोन के आदेश क्रमांक / परिसमापन/ 14/ 1592, दिनांक 22 दिसम्बर , 
2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) 
के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. 

अतः मैं , मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारितानिरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम , 1962 के नियम क्र . 57 ( ग ) के 
अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना - पत्र के प्रकाशन के 
दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझेलिखितरूप में प्रस्तुत करें , त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से 
वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं 
किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे . 

उक्त सूचना आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


मोहन परमार, 


( 10 - D ) 


वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक एवं परिसमापक . 
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, 


कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला सागर 


सागर , दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खमरिया, विकासखण्ड रहली, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 506 , दिनांक 
19 मार्च, 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/ 3123, दिनांक 26 सितम्बर, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक 
श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी 
समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम 
प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर , ( मध्यप्रदेश ) , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खमरिया, विकासखण्ड रहली, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका 
पंजीयन क्रमांक 506, दिनांक 19 मार्च, 1991 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम -निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक 
से समाप्त करता हूं . 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 11) 


सागर, दिनांक 24 दिसम्बर , 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बारधा, विकासखण्ड खुरई , जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 507 , दिनांक 
19 मार्च, 1991 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक 
श्री आर. के. राठौर , सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी 
समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम 
प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर, ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ - 5-1-99 -पन्द्रह - 1 - सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बारधा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन 
क्रमांक 507, दिनांक 19 मार्च, 1991 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम -निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त 
करता हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 11 - A ) 


सागर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-- 18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोदिया नोनगिर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 483, 
दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ विधि / 954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक 
श्री आर. के. राठौर, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी 
समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम 
प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, सागर, ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोदिया नोनगिर , विकासखण्ड खुरई, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका 


, 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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पंजीयन क्रमांक 483 , दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम -निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश 
दिनांक से समाप्त करता हूं . 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 8 - B ) 


सागर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगासपुरा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 581, दिनांक 
22 जनवरी, 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/ 3123, दिनांक 26 सितम्बर , 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक 
श्री एन. के. खरे, सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी 
समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम 
प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर , ( मध्यप्रदेश ) , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगासपुरा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका 
पंजीयन क्रमांक 581, दिनांक 22 जनवरी , 1994 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम - निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक 
से समाप्त करता हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 11 - C ) 


सागर, दिनांक 24 दिसम्बर , 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दलपतपुर , विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 557 , 
दिनांक 03 दिसम्बर, 1993 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक /विधि /954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक 
श्री रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी 
समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम 
प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , सागर, ( मध्यप्रदेश ) , मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दलपतपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका 
पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 03 दिसम्बर, 1993 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम -निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक 
से समाप्त करता हूं . 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


. 


, 


( 11 - D ) 


सागर , दिनांक 24 दिसम्बर , 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराज , विकासखण्ड बण्डा , जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 602, दिनांक 
24 मई, 1995 है . कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि /954 , दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक श्री रामजी खरे , 
सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी , बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर 
संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार 
पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


अत : मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर , ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराज, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर , ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन 
क्रमांक 602, दिनांक 24 मई, 1995 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम - निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त 


करता हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 11 - E ) 


सागर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूरावन , विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 601, दिनांक 
24 मई, 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक /विधि/954 , दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रामजी खरे , 
सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर 
संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार 
पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, ( मध्यप्रदेश ), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूरावन, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन 
क्रमांक 601, दिनांक 24 मई, 1995 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम - निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त 
करता हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


अतः 


. 


. 


( 11 - F ) 


सागर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवां , विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 605, दिनांक 
12 जुलाई, 1995 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक /विधि /954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक श्री रामजी 
खरे, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की 
जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के 
आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ -5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवां, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर ( मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन 
क्रमांक 605, दिनांक 12 जुलाई, 1995 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम -निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त 
करता हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 11 - G ) 


सागर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 
[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिला, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 
11 अक्टूबर , 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ विधि / 2871 , दिनांक 12 सितम्बर , 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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श्री 


एस . एस. दीक्षित, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की 
जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के 
आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , सागर ( मध्यप्रदेश ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिला, विकासखण्ड राहतगढ़ , जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन 
क्रमांक 487 , दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम -निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक से समाप्त 
करता हूं . 

यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 11 - H ) 


सागर , दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरूआखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) जिसका पंजीयन क्रमांक 475, 
दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक / विधि / 2869, दिनांक 12 सितम्बर , 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था . परिसमापक 
श्री एस. एस. दीक्षित , सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की 
जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के 
आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है . 

अतः मैं , संजय नायक , उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, सागर ( मध्यप्रदेश ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की 
धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र . एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरूआखेड़ा, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, ( मध्यप्रदेश ) जिसका 
पंजीयन क्रमांक 475 , दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 है का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम -निकाय ( बॉडी कार्पोरेट ) इस आदेश दिनांक 
से समाप्त करता हूं . 
यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 

संजय नायक , 
( 11 - I ) 

उप - पंजीयक. 
कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम 

रतलाम , दिनांक 17 दिसम्बर , 2014 
( मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा -18 एवं 72 के अन्तर्गत ) 
क्र ./परि./ 2014/ 1376. - इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परि ./ 2014/986, रतलाम दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध 
उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित , डोडियाना, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस . राठौर , वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था 
का परिसमापक नियुक्त किया गया था . सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक 
स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है. 

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का 
रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक - एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप - रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 

की धारा -18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, डोडियाना, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण 
रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है. 
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रतलाम , दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 


( मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1960 की धारा -18 एवं 72 के अन्तर्गत ) 
क्र ./ परि ./ 2014/ 1377. - इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./2014/380, रतलाम, दिनांक 01 मई, 2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध 
उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, अमलेठा, जिला रतलाम , पंजीयन क्रमांक / 272 , दिनांक 20 अगस्त, 1981 का परिसमापन किये जाने हेतु 
श्री ए. एस . राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था . सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की 
आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण 
रद्द करने की अनुशंसा की गई है. 

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का 
रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप - रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 
की धारा -18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, अमलेठा, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण 
रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ. 

यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है. 


( 12 - A ) 


रतलाम , दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 


( मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा -18 एवं 72 के अन्तर्गत ) 
क्र ./परि./ 2014/ 1379. - इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परि./ 2013/ 661, रतलाम , दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध 
उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, शिवगढ़, जिला रतलाम, पंजीयन क्रमांक/620, दिनांक 30 जून , 1999 का परिसमापन किये जाने हेतु 
श्री आर . के. कुमावत, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था . सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों 
एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने 
की अनुशंसा की गई है . 

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरणरद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का 
रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक - एफ -5-1-99 -- पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश , भोपाल की उप - रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ , रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 

की धारा -18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, शिवगढ़, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण 
रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ, 

यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया 


( 12 - B ) 


रतलाम , दिनांक 17 दिसम्बर , 2014 


( मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1960 की धारा -18 एवं 72 के अन्तर्गत ) 
क्र ./ परि./2014/1380. - इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / परि ./ 2013/ 704, रतलाम, दिनांक 02 मई, 2013 के द्वारा महिला स्वास्थ्य 
सेवा साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम , पंजीयन क्रमांक /722, दिनांक 27 दिसम्बर, 1996 का परिसमापन किये जाने हेतु 
श्री आर. के. वर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था . सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं 
दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की 
अनुशंसा की गई है . 

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का 
रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2015 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश , भोपाल की उप -रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 
की धारा -18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला स्वास्थ्य सेवा साख सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण 

हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ. 
यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है . 


रद्द करते 


( 12 - C ) 


रतलाम, दिनांक 17 दिसम्बर , 2014 

( मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अन्तर्गत ) 
क्र ./ परि./ 2014/1381. - परिसमापित जैन गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम , जिला रतलाम मध्यप्रदेश के परिसमापक 
श्री एन. के. नान्देचा द्वारा अपने पत्र दिनांक 01 सितम्बर , 2014 से अवगत कराया है कि संस्था के सदस्यों द्वारा सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु 
निर्णय पारित किया है . परिसमापक द्वारा अपने पत्र के साथ सोसायटी के सदस्यों द्वारा की गई बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है . 
सोसायटी के सदस्यों के निवेदन एवं परिसमापक की अनुसंशा के अनुक्रम में मेरी राय में यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि संस्था के सदस्यों के विकास 
कार्यों एवं सदस्यों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण प्रजातांत्रिक स्वरूप से किया जाने हेतु संस्था का परिसमापन समाप्त किया 
जाना उचित प्रतीत होता है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक - एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के 
रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप - रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी , रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 
की धारा -69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित जैन गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित , रतलाम , जिला रतलाम का परिसमापन समाप्त 
करते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जाता है एवं संस्था के कामकाज हेतु निम्नानुसार तदर्थ कमेटी तीन माह के लिए नियुक्त की जाती है 

1. श्री पारसमल भरगट 


द्वारा 


अध्यक्ष 


2 . 


श्री परखब चन्द्र भण्डारी 


सदस्य 


3. श्री नमन भाई साह 


सदस्य 


4 . 


श्री आनान्दीलाल मूणत 


सदस्य 


5. श्रीमती शीलादेवी पटवा 


सदस्य 


6 . 


श्रीमती मनोरमा तरसीम 

सदस्य 
उपर्युक्तानुसार नियुक्त तदर्थ कमेटी इस आदेश के जारी होने के तीन माह के अन्दर निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन का प्रस्ताव मध्यप्रदेश 
राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, खण्ड - ग, द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन , अरेरा हिल्स , भोपाल को कमेटी के प्रस्ताव, ठहराव एवं चार माह के पूर्व 
की स्थिति पर सदस्यता सूची एवं संस्था के पंजीकृत उपविधि की प्रमाणित प्रति सहित एक माह की समय - सीमा में प्रेषित करें एवं उसकी प्रतिलिपि 
इस कार्यालय को दी जावे. 
यह आदेश आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है . 

पी . आर . कावड़कर, 
( 12 - D ) 

उप - रजिस्ट्रार. 


कार्यालय उप - आयुक्त, सहकारिता , जबलपुर 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ उपज/ 13/1616 , दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा सौभाग्य महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., 
जबलपुर, 

पं. क्र .1678 को परिसमापन में लाया गया था . संस्था के परिसमापक श्री आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक ने पत्र दिनांक 20 नवम्बर , 2014 
द्वारा संस्था को परिसमापन से मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है तथा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 15 नवम्बर, 2014 में संस्था को पुनर्जीवित 
करने हेतु प्रस्ताव पारित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उचित प्रतीत होता है. 

अत : मैं , शिवम मिश्रा, उप -पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र . एफ -5-2-2010- 
15-1, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 4 ) 
के अंतर्गत सौभाग्य महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर को परिसमापन से मुक्त करता हूँ. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


संस्था के सामान्य कामकाज को निपटाने एवं विधिवत् निर्वाचन कराए जाने के पूर्व तक कार्य करने के लिए निम्नलिखित कमेटी बनाई 


जाती है 


1 . 


श्रीमती आसमा बी 


अध्यक्ष 


7 . 


संचालक 


श्रीमती महजबीन 


श्रीमती नरगिस राइन 


2 . 


उपाध्यक्ष 


8 . 


श्रीमती कनीजा 


संचालक 


श्रीमती तबस्सुम 


3 . 


संचालक 


9 . 


श्रीमती बेबीनाज 


संचालक 


श्रीमती सलमा बी 


संचालक 


10 . 


श्रीमती निशात 


संचालक 


5. श्रीमती कहकशां रजा 


संचालक 


6 . 


श्रीमती सितारा बी 


संचालक 


यह आदेश आज दिनांक 28 नवम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा के सहित जारी किया गया . 

शिवम मिश्रा, 

उप -पंजीयक. 
कार्यालय उप - आयुक्त सहकारिता एवं उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जबलपुर 


( 13 ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज/ परि./1632, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शक्ति महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार 
मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1509 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया 
जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी . संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश मेहता, उप - अंकेक्षक द्वारा संस्था के 
परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी - लेनदारी के 
शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन 
एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन 
निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , श्रीमती आरती पटेल , सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ -5-2-2010 - पन्द्रह -1 - सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था शक्ति महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1509 का पंजीयन 
निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 14 ) 


. 


के 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ उपंज/ परि./ 1595, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था विश्वकर्मा कटलरी उद्योग सहकारी 
समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 12 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन 
लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी . संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था 
के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी - लेनदारी 

शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम 
प्रतिवेदन एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का 
पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , श्रीमती आरती पटेल , सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ -5-2-2010 -- पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 

अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था विश्वकर्मा कटलरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 12 का पंजीयन 
निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 14 - A ) 


, 
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[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज /परि./ 1644, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शारदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. 
भण्डार मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1559 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन के 
अधीन लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी . संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया , उप - अंकेक्षक 
द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था 
के देनदारी - लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत 
परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है. 

मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ - 5-2-2010 -- पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर , 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था शारदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1559 का 
पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


अतः 


( 14 - B ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज/परि./1611, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था असरतला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी 
भण्डार मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1679 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन 
लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था 
के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी - लेनदारी 
के शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम 
प्रतिवेदन एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का 
पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ - 5-2-2010 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था असरतला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1679 का 
पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 14 - C ) 

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज/ परि ./1589, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था पी. एण्ड टी . इंजीनियरिंग औद्यो. 
सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 230 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन 
के अधीन लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी . संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ललित जैन, सहकारी निरीक्षक 
द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी 
लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता , जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के 
अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था 
का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 

मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ - 5-2-2010 -- पन्द्रह- 1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था पी . एण्ड टी . इंजीनियरिंग औद्यो. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 230 का 
पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


अतः 


- 


( 14 - D ) 


76 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2015 


[ भाग 3 ( 1 ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज / परि./1636, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शांती महिला प्राथमिक उप. सहकारी 
भण्डार मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1517 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन के 
अधीन लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश मेहता, उप - अंकेक्षक 
द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी 
लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता , जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के 
अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था 
का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 

अतः मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ -5-2-2010 - पन्द्रह - 1- सी , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था शांती महिला प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1517 
का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 14 - E ) 


मर्या., 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज / परि./1386 , जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था जीवन दायिनी साख सहकारी समिति 
जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1773 है , को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया 
जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री प्रशान्त कौरव , व. स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन 
की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी - लेनदारी के शून्य स्थिति 
विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता , जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं 
लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त 
किया जाना आवश्यक हो गया है. 

अतः मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 5-2-2010 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर , 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था जीवन दायिनी साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1773 का 
पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 14 - F ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 
कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज/ परि./1639, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था त्रिमूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार 
मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1521 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम , 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया 
जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी . संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश मेहता, उप . अंकेक्षक द्वारा संस्था के 
परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी - लेनदारी के 
शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन 
एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन 
निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 

मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जबलपुर , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ -5-2-2010 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था त्रिमूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1521 का पंजीयन 
निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


अतः 


( 14 - G ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ उपंज/ परि ./ 1634, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था भारतीय स्टेट बैंक प्रा . उप . सहकारी 
भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1514 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन के 
अधीन लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी . संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश मेहता, उप - अंकेक्षक द्वारा 
संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी 
लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के 
अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था 
का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है . 


अतः मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ - 5-2-2010 - पन्द्रह -1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था भारतीय स्टेट बैंक प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1514 का 
पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 


यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 14- H ) 


[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अन्तर्गत ] 


कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उपंज/ परि ./ 1726 , जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था आदर्श महिला कामगार कारीगर 
सहकारी समिति मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1701 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा -69 के अंतर्गत परिसमापन 
के अधीन लाया जाकर धारा -70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी . संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ओ. पी. दीक्षित, उप अंकेक्षक 
द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी 
लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण - पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के 
अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी - देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था 
का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है. 


अतः मैं , श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
एफ - 5-2-2010 - पन्द्रह - 1 - सी , दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 की धारा -18 ( 1 ) के अंतर्गत संस्था आदर्श महिला कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., जबलपुर , पंजीयन क्रमांक 1701 
का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी. 


यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 

आरती पटेल, 
(14- I ) 

सहायक आयुक्त . 
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार , सहकारी संस्थाएं , मण्डला 
कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1682 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
कटरा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


सहकारी समिति मर्यादित, कटरा, पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 15 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1683/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बिझिंया, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना -पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बिझिंया, पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 15 - A ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/1684/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बनियातारा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 (2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , बनियातारा, पंजीयन क्रमांक 972, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल के डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - B ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./2014/1685/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सेमरखापा , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


. 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , सेमरखापा, पंजीयन क्रमांक 973, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल के डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 15 - C ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014/ 1686 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
चटुआमार , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के 
कारण, कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक 
उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, चटुआमार , पंजीयन क्रमांक 974 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - D ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/1687/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पौडीमहाराजपुर , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के 
कारण, कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पौडीमहाराजपुर, पंजीयन क्रमांक 975, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों 
के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डेहिरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड मण्डला को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 


यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - E ) 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


, 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./ 2014/1688/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
टिकरिया , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , टिकरिया, पंजीयन क्रमांक 976, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 15 - F ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम /परि./ 2014/1689 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
आमानाला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , आमानाला, पंजीयन क्रमांक 977, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - G ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम/ परि ./ 2014/1690/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
जंतीपुर , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, जंतीपुर, पंजीयन क्रमांक 978, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
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नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 -- H ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/1691/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बडी 
खैरी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बडी खैरी , पंजीयन क्रमांक 979, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - I ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम /परि./2014/1692/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
तिलईपानी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , तिलईपानी, पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - J ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम /परि./2014/1693 /मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
गौझीमाल, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, गौझीमाल, पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - K ) 


कारण 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/ 1695/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मानादेई, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना -पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , मानादेई , पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - L ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1694/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
खापाकला ( मवईझर ), विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के 
कारण, कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं 


, 


दिया गया . 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , खापाकला ( मवईझर ) , पंजीयन क्रमांक 982 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की 
अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 15 - M ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1696/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित, मालीमोहगांव , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं 
कराने के कारण , कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा 
समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मालीमोहगांव, पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


करें . 


( 15 - N ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/1697/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
अहमदपुर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , अहमदपुर, पंजीयन क्रमांक 985, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 150) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/ 1698/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घाघा, 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, घाघा, पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
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हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने 
के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 15 - P ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम/ परि ./ 2014/ 1699/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
साल्हेडण्डा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, साल्हेडण्डा, पंजीयन क्रमांक 987, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 15 - Q ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम/ परि ./ 2014/1700 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
पटपरासिंगारपुर , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
कारण बताओ 

सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पटपरासिंगारपुर, पंजीयन क्रमांक 988, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 - R ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/ 1701 /मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खुक्सर, 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, खुक्सर, पंजीयन क्रमांक 989, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 15 - S ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1702 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
झालपानी , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, झालपानी, पंजीयन क्रमांक 990, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 15 - T ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./2014/ 1703 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खारी , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 
अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के 

द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, खारी, पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त 

साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने 
के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


करता 


( 15 - U ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम/ परि./ 2014/1704/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मवईजर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , मवईजर , पंजीयन क्रमांक 992, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 15 -- V ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1705/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, किन्द्री, 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, किन्द्री , पंजीयन क्रमांक 993 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने 
के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 15 - W ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि./ 2014/ 1706 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बकछेरादोना, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , बकछेरादोना, पंजीयन क्रमांक 994, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 15 -- X ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/परि./ 2014/ 1707/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
नरेन्द्रगढ, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - प 

-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, नरेन्द्रगढ, पंजीयन क्रमांक 995, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 15 - Y ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./ 2014/ 1708/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
मोहनियापटपरा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया 


गया . 


से 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मोहनियापटपरा, पंजीयन क्रमांक 996 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों 
के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 15 - Z ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1709/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
लिंगामाल, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
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सहकारी समिति मर्यादित, लिंगामाल, पंजीयन क्रमांक 997, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./ 2014/1710/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव 
चक , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मोहगांव चक , पंजीयन क्रमांक 998, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 16 - A ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1711/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पौडीमाल , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पौडीमाल, पंजीयन क्रमांक 999, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 16 - B ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/1712 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सिंगारपुर , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2015 


अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सिंगारपुर , पंजीयन क्रमांक 1000, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - C ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014/1713/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
फूलसागर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , फूलसागर , पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के . डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 16 - D ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014/ 1714/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिन्दनी , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, तिन्दनी, पंजीयन क्रमांक 1002, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - E ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/1715/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बकछेरागोदी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -- 1 -- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , बकछेरागोदी, पंजीयन क्रमांक 1003, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 16 - F ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सम/ परि./ 2014/1716/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , बकौरी , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बकौरी, पंजीयन क्रमांक 1004, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 16 - G ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम / परि ./ 2014/1717 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सागर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव 

मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सागर , पंजीयन क्रमांक 1005, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


अतः 

मेरे मत 


( 16 - H ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/1718/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बेहंगा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बेहंगा, पंजीयन क्रमांक 1006 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16-1) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./2014/ 1719/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मलारा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मलारा, पंजीयन क्रमांक 1007, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - J ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि./ 2014/ 1720 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मलारीचक , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मलारीचक , पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 16 - K ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./ 2014/ 1721/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पेटेगांव, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, पेटेगांव, पंजीयन क्रमांक 1009, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 16 - L ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/ 1722/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
देवगांव, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , देवगांव, पंजीयन क्रमांक 1010, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 16 - M ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि ./ 2014/ 1723/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
ठरका, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 


मेरे मत 
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सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, ठरका , पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 -- N ) 


मेरे मत 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/ 1724/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
टिकरवाडा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, टिकरवाडा, पंजीयन क्रमांक 1012, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 16-0 ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि./2014/1725/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
घौरगांव, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, घौरगांव, पंजीयन क्रमांक 1013 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - P ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1726/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सुमरिया, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , सुमरिया , पंजीयन क्रमांक 1014, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -- 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 16 - Q ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/1727 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, खुडिया , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है, अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , खुडिया, पंजीयन क्रमांक 1015 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - R ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/परि./ 2014/ 1728/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बरबसपुर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , बरबसपुर, पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - S ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/परि./ 2014/ 1729 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
देवदरा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, देवदरा, पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - T ) 


मेरे मत 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./2014/1730/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
केहरपुर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , केहरपुर, पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 16 - U ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1731/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
पटपरा रै., विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पटपरा रै., पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
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, 


निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 16 - V ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./2014/1732 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
उमरिया , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 -- पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया , पंजीयन क्रमांक 1020, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 16 - W ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/परि ./ 2014/1733/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
लिमरूआ, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, लिमरूआ, पंजीयन क्रमांक 1021 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 16 - X ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./2014/1734/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , ग्वारी , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , ग्वारी, पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 16 - Y ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम /परि./ 2014/ 1735/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, छपरी 
सिलपुरी , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, छपरी सिलपुरी , पंजीयन क्रमांक 1023, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों 
के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड मण्डला को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


करें . 


( 16 - Z ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1735 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सिलपुरा , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है . अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सिलपुरा , पंजीयन क्रमांक 1024, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 


यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/ 1737/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ईमली 
गोहन, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, ईमली गोहन, पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 17 - A ) 


.. 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./2014/1740/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
हिरदेनगर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, हिरदेनगर, पंजीयन क्रमांक 1026, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


करें . 


( 17 - B ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम /परि ./ 2014/ 1741 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
भवरदा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, भवरदा, पंजीयन क्रमांक 1027, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 17 - C ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/ 1742/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
सुहेरामाल, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सुंहेरामाल , पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डेहरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 17 - D ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1743 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बोरिया , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, 
कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बोरिया, पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 17 - E ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./ 2014/1744/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भपसा, 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 


समिति द्वारा 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, भपसा, पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17 - F ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि ./ 2014/ 1745 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
पुरवा ,विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पुरवा, पंजीयन क्रमांक 1031, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17 - G ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम /परि./2014/ 1746 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
कौरगांव, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, कौरगांव , पंजीयन क्रमांक 1032, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी , विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 17 - H ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम / परि ./ 2014/1747 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सकवाह , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2015 
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समिति द्वारा 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सकवाह , पंजीयन क्रमांक 1033, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 17 - I ) 


अतः 

मेरे मत 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1748 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढेको, 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण ओ 
सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, ढेंको, पंजीयन क्रमांक 1035, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने 
के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17 - J ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1749/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , ग्वारा , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , ग्वारा, पंजीयन क्रमांक 1036, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें. 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 17 - K ) 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


" 


, 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम /परि ./ 2014/ 1750 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
मधुपुरी, विकासखण्ड भण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ -5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के . सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, मधुपुरी, पंजीयन क्रमांक 1037, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 
( 17 - L ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम/ परि./ 2014/ 1751/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
पीपरपानी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , पीपरपानी, पंजीयन क्रमांक 1038 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17 - M ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम / परि./ 2014/ 1752 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
खडदेवरा , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, खडदेवरा, पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 


मेरे मत 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17 - N ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./ 2014/1753/मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घुघरा , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, घुघरा , पंजीयन क्रमांक 1040, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17-0 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/1754/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
गुरारखेडा, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी , दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , गुरारखेडा, पंजीयन क्रमांक 1041 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


कारण 


( 17 - P ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1755/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
बरगवां, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है , कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , बरगवां, पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 17 - Q ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम/ परि./ 2014/ 1756 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
औघटखपरी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, औघटखपरी, पंजीयन क्रमांक 1043, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


प्रस्तुत करें. 


( 17 - R ) 


मेरे मत 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि./2014/ 1757/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुकतरा , 
विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सुकतरा, पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 17 - S ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./2014/1758 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
जारगी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 


भाग 3 ( 1 ) ] 
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निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित , जारगी , पंजीयन क्रमांक 1045 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल . के . डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17 - T ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपम / परि./ 2014/1759/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बढार , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह -1 - डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बढार, पंजीयन क्रमांक 1046 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


अतः 

मेरे मत 


कारण 


( 17 - U ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम/ परि./2014/ 1760/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
खुर्सीपार , विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, खुर्सीपार, पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 17 - V ) 
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[ भाग 3 ( 1 ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि ./ 2014/ 1761/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
गूढाअंजनिया, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना- पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, गूढाअंजनिया, पंजीयन क्रमांक 1048, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों 
के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 17 - W ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/ 1762 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित , 
सिलगी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी, दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, सिलगी, पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
( 17 - X ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम/ परि./ 2014/1763/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त , 2014 के द्वारा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, 
बिनेका, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बीज उत्पादक 
सहकारी समिति मर्यादित, बिनेका, पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के 
निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक 
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नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी 
करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


( 17 - Y ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपम /परि./2014/ 1765/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा नर्मदा श्रमठेका काष्ठगार सहकारी समिति मर्यादित, 
देवरीदादर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण , कारण बताओ 
सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत नर्मदा श्रमठेका 
काष्ठगार सहकारी समिति मर्यादित, देवरीदादर , पंजीयन क्रमांक 1367, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की 
अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


करें . 


( 17 - Z ) 


कार्यालयीन पत्र क्रमांक / सपंम / परि./2014/ 1766/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित , मण्डला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने 
के कारण , कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा 
समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया . 


निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 ( 2 ) के अंतर्गत श्री गणेश बीज 
उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, पंजीयन क्रमांक 1369 , दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की 
अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को 
परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन 
आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया . 


करें . 


HOODAE मा 


( 18 ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./ 2014/1767 / मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बाबूशाह साख सहकारी समिति मर्यादित , 
गौझी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण 
बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया. 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया . अत : समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2015 
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अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ -5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार , 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत बाबूशाह साख 
सहकारी समिति मर्यादित, गौझी, पंजीयन क्रमांक 1376, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण 
हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया , सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने 
के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें . 

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर , 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


( 18 - A ) 

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ सपंम/ परि ./2014/1768/ मण्डला, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा शिवशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी 
समिति मर्या., बिंझिया, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के 
कारण, कारण बताओ सूचना - पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था . इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं 
दिया गया . 

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समिति द्वारा 
समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत : मेरे मत 
से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है . 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1- डी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त 
पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं , के. सी . अग्रवाल , सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी संस्थाएं , मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम , 1960 की धारा -69 ( 2 ) के अंतर्गत शिवशक्ति महिला 
बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिंझिया, पंजीयन क्रमांक 1381, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की 
अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा -70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला 
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा -71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम 
प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत 

करें . 
यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


के.सी. अग्रवाल, 


( 18 - B ) 


सहायक रजिस्ट्रार. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन - सामग्री, मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित -2015. 


प्रद 


शा 


सन 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 
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, 


सांख्यिकीय सूचनाएं 

कार्यालय आयुक्त , भू - अभिलेख, मध्यप्रदेश 
मौसम , फसल एवं पशु- स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन , सप्ताहान्त बुधवार , दिनांक 17 सितम्बर, 2014 
1. मौसम एवं वर्षा.-- राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है. 

( अ ) 0.1 मि . मी . से 17.4 मि . मी. तक . - तहसील कराहल ( श्योपुर), डबरा ( ग्वालियर), अशोकनगर ( अशोकनगर ), बमोरी, कुंभराज 
( गुना ), लवकुशनगर, राजनगर, बिजावर , बड़ामलहरा ( छतरपुर) , पन्ना, पवई ( पन्ना) , रहली, गढ़ाकोटा, शाहगढ़ ( सागर ), हुजूर , गुढ़ ( रीवा ), 
अनूपपुर ( अनूपपुर), मानपुर ( उमरिया ), चुरहट ( सीधी) , सीतामऊ , धुन्धड़का ( मंदसौर ), जोबट, अलीराजपुर , सोण्डवा ( अलीराजपुर), बदनावर, 
सरदारपुर, धार , कुक्षा, मनावर, डही ( धार ), बड़वानी,सेंधवा, पानसेमल ( बड़वानी ) बैरासिया, हुजूर ( भोपाल ), बरेली ( रायसेन ), घोड़ाडोंगरी, बैतूल , 
मुलताई आठनेर , आमला ( बैतूल ), होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर ( होशंगाबाद ), पाटन ( जबलपुर ), रीठी, ढीमरखेड़ा ( कटनी ), निवास ( मंडला ), 
छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव , परासिया, तामिया, सोंसर, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा ) सिवनी, कुरई, घनोरा ( सिवनी ) लांजी ( बालाघाट ) में उक्त 
मि . मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 

( ब ) 17.5 मि. मी . से 34.9 मि . मी . तक . - तहसील पोरसा, जौरा ( मुरैना) , विजयपुर ( श्योपुर), भितरवार , घाटीगांव ( ग्वालियर) , 
दतिया ( दतिया) , आरोन ( गुना), बक्स्वाहा ( छतरपुर), अजयगढ़ ( पन्ना ), देवरी, राहतगढ़ ( सागर ), मऊगंज, हनुमना ( रीवा), बांधवगढ़ ( उमरिया ), 
गोपदबनास, मझोली, कुसमी, रामपुरनैकिन ( सीधी ), गरोठ, श्यामगढ़, संजीत, कयामपुर ( मंदसौर ), चन्द्रशेकर आ . नगर ( अलीराजपुर) , धरमपुरी 
( धार ), ठीकरी ( बड़वानी), बुरहानपुर ( बुरहानपुर), रायसेन, बेगमगंज ( रायसेन ), भैंसदेही, शाहपुर, चिचोली ( बैतूल ), इटारसी ( होशंगाबाद ), 
जबलपुर , कुन्डम ( जबलपुर ), विजयराघवगढ़, बरही ( कटनी ), घुघरी, नारायणगंज ( मंडला), चौरई (छिन्दवाड़ा ), केवलारी, लखनादौन , बरघाट 
( सिवनी) , बालाघाट ( बालाघाट ) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 

( स ) 35.0 मि . मी. से 53.1 मि . मी. तक . - तहसील अम्बाह , मुरैना ( मुरैना ) , सेंवढ़ा, भाण्डेर ( दतिया), चाचोड़ा ( गुना ), शाहनगर 
( पन्ना ), केसली ( सागर ), त्योंथर, सिरमोर , रायपुरकर्चुलियान ( रीवा), मल्हारगढ़ ( मंदसौर ), गंधवानी ( धार ), राजपुर , पाटी, निवाली ( बड़वानी ), 
नेपानगर ( बुरहानपुर), बसौदा, नटेरन , विदिशा, गुलाबगंज ( विदिशा ), गोहरगंज ( रायसेन ),सिवनी - मालवा, वनखेड़ी , पचमढ़ी ( होशंगाबाद ), मझोली 
( जबलपुर ), बिछिय, नैनपुर( मंडला), बजाग ( डिण्डोरी ), अमरवाड़ा, हर्रई ( छिन्दवाड़ा), कटंगी ( बालाघाट ) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा 


, 


. 


( द ) 53.2 मि . मी. से 244.9 मि . मी . तक.-- तहसील सबलगढ़, कैलारस ( मुरैना ), श्योपुर ( श्योपुर ), ग्वालियर ( ग्वालियर) , मुंगावली, 
ईसागढ़, चन्देरी ( अशोकनगर), गुना, राघोगढ़ ( गुना ), गुन्नौर ( पन्ना ), बीना , खुरई, बंडा, सागर, मालथोन ( सागर ), जैतहरी, कोतमा , पुष्पराजगढ़ 
( अनूपपुर ), पाली ( उमरिया ), सिंहावल ( सीधी ), सुबासरा टप्पा, भानपुरा , मंदसौर ( मंदसौर ), कट्टीवाड़ा, उदयगढ़ ( अलीराजपुर) , खकनार 
( बुरहानपुर ), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई , ग्यारसपुर ( विदिशा), गैरतगंज, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा ( रायसेन ), पिपरिया ( होशंगाबाद ), सीहोरा 


" 
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जबलपुर), कटनी, बहोरीबंद, बड़वारा ( कटनी ), मण्डला ( मण्डला ), डिण्डोरी, शाहपुरा ( डिण्डोरी), घंसोर, छपारा (सिवनी ), बेहर , वारासिवनी 
बालाघाट ) में उक्त मि . मी . के अन्तर्गत वर्षा हुई है. 

2. जुताई. - जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, रीवा , अनूपपुर , सीधी , बड़वानी व सिवनी में जुताई व रोपाई का कार्य 
कहीं - कहीं चालू है . 

3. बोनी. - जिला श्योपुर, रीवा, खरगौन में खरीफ की बोनी का कार्य कहीं - कहीं चालू है. 


" 


4. फसल स्थिति.. 


-- 


5. कटाई. 

6. सिंचाई. - जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना , सागर, दमोह , रीवा, उमरिया, झाबुआ , बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर, 
बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं - कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. 

7. पशुओं की स्थिति . - राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है. 
8. चारा . - राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


9. बीज. - राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है . 


10. खेतिहर श्रमिक. - राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं . 
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मौसम , फसल तथा पशु -स्थिति का साप्ताहिक सूचना - पत्रक , सप्ताहांत बुधवार , दिनांक 17 सितम्बर, 2014 


प्राप्ति . 


जिला/तहसीलें 


: 


1.सप्ताह में हुई | 2. कृषि कार्यों की प्रगति 
वर्षा: 

तथा उन पर वर्षा का प्रभाव : 
( अ ) वर्षा का ( अ ) प्रारम्भिक जुताई पर . 
माप ( मि . 

( ब ) बोनी पर . 
मी . ) में ( स ) रोपाई पर , अगर धान 
( ब ) वर्षा कम की रोपाई होती हो . 

है या बहुत ( द ) खड़ी फसल पर, रोग व 
अधिक . कीड़ों के आक्रमण के 

असर का वर्णन सहित. 
( य ) कटी हुई फसल पर. 


3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई के लिये | 7 . बीज की 
फसलों पर प्रभाव. 

पानी ( कम 
4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान , अथवा अधिक ). 8. कृषि 
गत वर्ष की 

तुलना में 6. पशुओं की 

सम्बन्धी 
( 1 ) फसल का क्षेत्रफल -- 

हालत तथा मजदूरों 
( अ ) अधिक, समान या कम. 

चारे की प्राप्ति . की प्राप्ति . 
( ब ) प्रतिशत . 
( 2 ) फसल की हालत 

( अ ) सुधरी हुई , समान या बिगड़ी हुई. 
( ब ) प्रतिशत. 


2 


4 


3 


... 


5 


6 


2 . 


5 . 


जिला मुरैना : 
1. अम्बाह 


3. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


7 . 
8. पर्याप्त. 


6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


2. पोरसा 
3. मुरैना 
4. जौरा 


मिलीमीटर 

50.0 
33.0 
35.0 
21.0 
103.0 
90.0 


5. सबलगढ़ 


6. कैलारस 


मिलीमीटर 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


63.0 


जिला श्योपुर : 
1. श्योपुर 
2. कराहल 
3. विजयपुर 


चालू है. 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य | 3. 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान, बाजरा , ज्वार , तुअर , सोयाबीन 6. संतोषप्रद, 
तिल , उड़द, मूंग सुधरी हुई. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


01.2 


26.0 


2 . 


5 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6 . 


8 . 


. 


*जिला भिण्ड : / मिलीमीटर 
1. अटेर 
2. भिण्ड 
3. गोहद 
4. मेहगांव 
5. लहार 
6. मिहोना 
7. रौन 


जिला ग्वालियर : मिलीमीटर 
1. ग्वालियर 

113.5 
2. डबरा 

3.0 
3. भितरवार 

29.1 
4. घाटीगांव 

28.0 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


2. जुताई का कार्य चालू है . | 3. कोई घटना नहीं . 

4. ( 1 ) गन्ना , उड़द, मूंगमोठ, तुअर, 

मूंगफली अधिक . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू है . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


37.0 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) धान, ज्वार, बाजरा , उड़द, तिल , 

मूंगफली, सोयाबीन समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


20.0 


42.0 


मिलीमीटर 


2. जुताई का कार्य चालू है. 


3 . 


जिला दतिया 
1. सेवढ़ा 
2. दतिया 
3. भाण्डेर 
जिलाशिवपुरी : 
1. शिवपुरी 
2. पिछोर 
3. खनियाधाना 
4. नरवर 
5. करैरा 
6. कोलारस 
7. पोहरी 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) गन्ना, मूंगफली सुधरी हुई. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


8. बदरवास 
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ܠܚܚܚ 


2 


3 


4 


5 


6 


peaconorma 


2 . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त 


7 . 
8. पर्याप्त . 


जिला अशोकनगरः मिलीमीटर 
1. मुंगावली 69.0 
2. ईसागढ़ 62.0 
3. अशोकनगर 14.0 
4. चन्देरी 

112.0 
5. शाढौरा 


3 . 
4. ( 1 ) उड़द अधिक . सोयाबीन, गन्ना 

कम. मक्का समान . 
( 2 ) 


जिला 

गुना : 


मिलीमीटर 


2 . 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


1. गुना 


70.1 


78.0 


4.0 


2. राघोगढ़ 
3. बमोरी 
4. आरोन 
5. चाचौड़ा 


21.0 


44.0 


6. कुम्भराज 


09.0 


5 . 


7. .. 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6 . 


8 . 


*जिला टीकमगढ़ः मिलीमीटर 
1. निवाड़ी 
2. पृथ्वीपुर 
3. जतारा 
4. टीकमगढ़ 
5. बल्देवगढ़ 
6. पलेरा 
7. ओरछा 


2 . 


जिला छतरपुर : | मिलीमीटर 
1. लवकुशनगर 1.0 
2. गौरीहार 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) तुअर अधिक . ज्वार , तिल कम . 
( 2 ) 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3. नौगांव 


4. छतरपुर 
5. राजनगर 


1.0 


6. बिजावर 


4.0 


1.2 


7. बड़ामलहरा 
8. बकस्वाहा 


19.4 


मिलीमीटर 


7 . 


. 


2 . 


24.8 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


13.1 


जिला पन्ना : 
1. अजयगढ़ 
2. पन्ना 
3. गुन्नौर 
4. पवई 
5. शाहनगर 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) मूंग अधिक . धान, ज्वार , बाजरा , 

मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन , 

तिल कम. 
( 2 ) 


70.0 


13.0 


37.0 


जिला सागर : 


मिलीमीटर 


3 . 


2 . 


7. पर्याप्त . 


150.0 


8. पर्याप्त. 


5. अपर्याप्त. 
4. ( 1 ) धान , ज्वार, मक्का, कोदों - कुटकी, | 6. संतोषप्रद, 
उड़द, मूंग , अरहर , तिल, मूंगफली 

चारा पर्याप्त . 


57.8 


सोयाबीन कम. 


103.4 
90.7 


( 2 ) 


13.2 


1. बीना 
2. खुरई 
3. बण्डा 
4. सागर 
5. रेहली 
6. देवरी 
7. गढ़ाकोटा 
8. राहतगढ़ 
9. केसली 
10. मालथोन 


21.3 


8.6 


32.0 


42.0 


120.8 


11. शाहगढ़ 


5.0 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर 


2 . 


जिला दमोह : 
1. हटा 
2. बटियागढ़ 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


3. कोई घटना नहीं. 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग , | 6. संतोषप्रद, 
मक्का, धान , तिल समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


3. दमोह 
4. पथरिया 
5. जवेरा 
6. तेन्दूखेड़ा 
7. पटेरा 


जिला सतना : 


मिलीमीटर | 2. 


5 . 


7 . .. 
8. पर्याप्त . 


1. रघुराजनगर 


6. संतोषप्रद , 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) मूंग , उड़द, मक्का, तुअर अधिक. 

धान, सोयाबीन कम. कोदों - कुटकी 
समान . 


चारा पर्याप्त . 


2. मझगवां 
3. रामपुर - बघेलान 
4. नागौद 
5. उचेहरा 


( 2 ) 


6. अमरपाटन 


7. रामनगर 


8. मैहर 


9. बिरसिंहपुर 
जिला रीवा : 


मिलीमीटर 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


52.0 


2. जुताई एवं बोनी व रोपाई 3. कोई घटना नहीं. 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) ज्वार अधिक . धान, सोयाबीन कम . 6. संतोषप्रद , 

उड़द, मूंग , तिल , अरहर समान. चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


1. त्यौंथर 
2. सिरमौर 
3. मऊगंज 


का कार्य 

चालू है . 


42.6 


22.4 


30.4 


4. हनुमना 
5. हजूर 


10.6 


6. गुढ़ 


07.2 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


4. ( 1 ) 


6 . 


8 . 


( 2 ) 


7. रायपुरकर्चुलियान 50.0 
* जिला शहडोल :| मिलीमीटर 
1. सोहागपुर 
2. ब्यौहारी 
3. जैसिंहनगर 
4. जैतपुर 
जिला अनूपपुर : 

मिलीमीटर 
1. जैतहरी 

70.1 


2. जुताई का कार्य 


चालू है. 


5. पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


6. संतोषप्रद, 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) धान, मक्का, राहर, सोयाबीन, 

कोदों - कुटकी, रामतिल कम . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


2. अनूपपुर 


13.7 


चारा पर्याप्त . 


3. कोतमा 


67.4 


64.4 


4. पुष्पराजगढ़ 
जिला उमरिया : 
1. बांधवगढ़ 


मिलीमीटर 


2 . 


7. . . 


26.4 


8. पर्याप्त . 


2. पाली 


60.0 


3. कोई घटना नहीं. 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) उड़द, अरहर अधिक. धान, सोयाबीन | 6. संतोषप्रद, 

कम, मक्का, कोदों - कुटकी, तिल चारा पर्याप्त. 

समान . 
( 2 ) 


3. मानपुर 


09.0 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


है. 


3 . 


5 . 


7 . 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) मक्का, धान, तिल, तुअर , मूंग, | 6. संतोषप्रद , 
उड़द , कोदों, अरहर समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान , 


7 . 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) धान कम. मक्का, ज्वार, तिल , 

उड़द, मूंग , कोदों, तुअर समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 
3 . 
4. ( 1 ) सोयाबीन, मक्का अधिक. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


7 . 


. 


5 . 
6. संतोषप्रद . 

चारा पर्याप्त. 


8. पर्याप्त. 


4. गरोठ 


जिला सीधी : मिलीमीटर 2. जुताई का कार्य चालू 
1. गोपदवनास 

31.6 
2. सिंहावल 

56.2 
3. मझौली 

20.6 
4. कुसमी 

31.0 
5. चुरहट 

15.2 
6. रामपुरनैकिन 24.2 
जिलासिंगरौली : मिलीमीटर 2 . 
1. चितरंगी 
2. देवसर 
3. सिंगरौली 
जिला मन्दसौरः मिलीमीटर 2 . 
1. सुवासरा - टप्पा 

82.8 
2. भानपुरा 

98.4 
3. मल्हारगढ़ 

40.0 

26.0 
5. मन्दसौर 

86.0 
6. श्यामगढ़ 

22.3 
7. सीतामऊ 

17.4 
8. धुन्धड़का 

8.0 
9. संजीत 

24.0 
10.कयामपुर 

22.0 
जिला नीमच : मिलीमीटर 2 . 
1. जावद 
2. नीमच 
3. मनासा 
जिला रतलाम : 

मिलीमीटर | 2. 
1. जावरा 
2. आलोट 
3. सैलाना 
4. बाजना 
5. पिपलौदा 
6. रतलाम 
*जिला उज्जैन : | मिलीमीटर 2 . 
1. खाचरौद 
2. महिदपुर 
3. तराना 
4. घटिया 


7. पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. | 6. संतोषप्रद, 
तिल, मूंगफली कम. तुअर समान. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 
3 . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) 

6. संतोषप्रद, 
( 2 ) 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


. 


3 . 


7 . 


6 . 


8 . 


. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. उज्जैन 


2 . 


7 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद . 


8. पर्याप्त. 


6. बड़नगर 
7. नागदा 
जिला आगर : 

मिलीमीटर 
1. बड़ौद 
2. सुसनेर 
3. नलखेड़ा 
4. आगर 
जिला शाजापुर : | मिलीमीटर 
1. मो . बड़ोदिया 
2. शाजापुर 
3. शुजालपुर 
4. कालापीपल 
5. गुलाना 

20.00 


2 . 


3 . 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद. 


7 . 
8. पर्याप्त . 
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2 


3 


4 
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मिलीमीटर 2 . 


5. पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


जिला देवास : 
1. सोनकच्छ 
2. टोंकखुर्द 
3. देवास 
4. बागली 
5. कन्नौद 
6. खातेगांव 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) कपास, तुअर , उड़द, मूंग , मूंगफली | 6. संतोषप्रद , 
अधिक. गन्ना कम. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) 


2 . 


7 . 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त 


8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं . 
4. ( 1 ) मक्का, तुअर अधिक . धान, 

सोयाबीन, उड़द कपास समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसल समान . 


जिला झाबुआ : | मिलीमीटर 
1. थांदला 
2. मेघनगर 
3. पेटलावद 
4. झाबुआ 
5. राणापुर 


. 


जिला अलीराजपुर : | मिलीमीटर | 2. 


7. .. 


1. जोवट 


10.8 


8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं . 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) मक्का, ज्वार , बाजरा , धान, उड़द, 6. संतोषप्रद. 
मूंग, सोयाबीन समान. 

चारा पर्याप्त. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


9.5 


129.0 


2. अलीराजपुर 
3. कट्टीवाड़ा 
4. सोण्डवा 
5. उदयगढ़ 
6. च.शे. आ . नगर 


8.0 


96.2 


30.0 


जिला धार : 


मिलीमीटर 


2 . 


7. .. 


1. बदनावर 


16.6 


8. पर्याप्त . 


3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त. 
4. ( 1 ) मक्का, कपास, मूंगफली अधिक . | 6. संतोषप्रद , 

सोयाबीन कम. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


2. सरदारपुर 


8.0 


चारा पर्याप्त . 


11.7 


7.8 


12.0 


3. धार 
4. कुक्षी 
5. मनावर 
6. धरमपुरी 
7. गंधवानी 
8. डही 


25.3 


44.0 


1.0 


मिलीमीटर | 2 . 


जिला इन्दौर : 
1. देपालपुर 
2. सांवेर 
3. इन्दौर 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


4. महू 


( डॉ. अम्बेडकरनगर) 


मिलीमीटर | 2. बोनी का कार्य चालू है. 


5. पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला खरगौन : 
1. बड़वाह 
2. महेश्वर 
3. सेगांव 
4. खरगौन 
5. गोगावां 


3 . 
4. ( 1 ) ज्वार, मक्का, धान , बाजरा, कपास, 6. संतोषप्रद , 

मूंगफली, तुअर समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


चारा पर्याप्त. 


6. कसरावद 


7. भगवानपुरा 


8. भीकनगांव 
9. झिरन्या 
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دا 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. 


7. पर्याप्त . 


9.8 


जिला बड़वानी : 
1. बड़वानी 
2. ठीकरी 
3. राजपुर 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8 . 


18.0 


37.0 


16.0 


1.0 


4. सेंधवा 
5. पानसेमल 
6. पाटी 
7. निवाली 


43.0 


37.0 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


*जिला खण्डवाः मिलीमीटर 
1. खण्डवा 
2. पंधाना 
3. हरसूद 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


3 . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) कपास, मूंगफली समान. 

( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


3 . 


5 . 


7 . 


जिला बुरहानपुर मिलीमीटर | 2. 
1. बुरहानपुर 

33.8 
2. खकनार 

76.2 
3. नेपानगर 

49.0 
*जिला राजगढ़ : मिलीमीटर 
2 . 
1. जीरापुर 
2. खिलचीपुर 
3. राजगढ़ 
4. ब्यावरा 
5. सारंगपुर 


6 . 


8 . 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


6. पचोर 


7. नरसिंहगढ़ 


जिला विदिशा : 


मिलीमीटर 


2 . 


7. पर्याप्त . 


99.0 


3 . 
4. ( 1 ) धान अधिक . सोयाबीन कम. 

( 2 ) 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


94.0 


109.4 


1. लटेरी 
2. सिरोंज 
3. कुरवाई 
4. बासौदा 
5. नटेरन 
6. विदिशा 
7. गुलाबगंज 


46.6 


52.0 


47.0 


52.0 


8. ग्यारसपुर 


62.0 


2 . 


जिला भोपाल : | मिलीमीटर 
1. बैरसिया 

15.1 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3 . 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) सोयाबीन, धान, मक्का, तुअर , मूंग , 6. संतोषप्रद, 

मूंगफली, ज्वार, उड़द समान. चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


2. हुजूर 


94.0 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7. .. 


जिला सीहोर 
1. सीहोर 


6. संतोषप्रद. 


8. पर्याप्त. 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2. आष्टा 


3. इछावर 


4. नसरुल्लागंज 
5. बुधनी 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


22.0 


86.6 


जिला रायसेन : 
1. रायसेन 
2. गैरतगंज 
3. बेगमगंज 
4. गौहरगंज 
5. बरेली 
6. सिलवानी 
7. बाड़ी 
8. उदयपुरा 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान अधिक . ज्वार कम. मक्का, 

6. संतोषप्रद, 
कोदों - कुटकी, अरहर , मूंग , उड़द, 

चारा पर्याप्त. 
सोयाबीन, मूंगफली, तिल, गन्ना. 
( 2 ) 


21.0 


42.0 


3.0 


107.2 


90.5 


79.0 


जिला बैतूल : 


मिलीमीटर 


१ 
. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


21.20 


3. कोई घटना नहीं. 

5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) सोयाबीन , मक्का कम. धान समान. 6. संतोषप्रद , 
( 2 ) 

चारा पर्याप्त . 


1. भैंसदेही 
2. घोड़ाडोंगरी 


1.10 


3. शाहपुर 


22.80 


34.60 


8.0 


4. चिचोली 
5. बैतूल 
6. मुलताई 
7. आठनेर 


4.60 


3.30 


8. आमला 


9.0 


܀ 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) गन्ना, मूंगमोठ , उड़द, तुअर अधिक. 

तिल , मूंगफली कम . 
( 2 ) 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


जिला होशंगाबाद : मिलीमीटर | 2. 
1. सिवनी - मालवा 53.0 
2. होशंगाबाद 8.2 
3. बावई 

14.0 
4. इटारसी 

23.6 
5. सोहागपुर 17.0 
6. पिपरिया 

74.4 
7. वनखेड़ी 

51.4 
8. पचमढ़ी 

48.8 


*जिला हरदा : 


मिलीमीटर 


2 . 


3 . 


5 . 


7 . 


6 . 


8 . 


1. हरदा 
2. खिड़किया 
3. टिमरनी 


4. ( 1 ) 

( 2 ) 


2 . 


7 . 


जिला जबलपुर : मिलीमीटर 
1. सीहोरा 


101.4 


3 . 
4. ( 1 ) धान, मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल , 

तुअर समान . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


8. पर्याप्त. 


2. पाटन 


13.0 


3. जबलपुर 


31.0 


4. मझौली 


38.2 


34.0 


5. कुण्डम 
जिला कटनी : 


मिलीमीटर 


१ 
. 


5. पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


56.0 


6. संतोषप्रद , 


3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) धान , तिल, मक्का, कोदों, राहर, 

उड़द, मूंग समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


3.0 


चारा पर्याप्त . 


18.0 


1. कटनी 
2. रीठी 
3. विजयराघवगढ़ 
4. बहोरीबंद 
5. ढीमरखेड़ा 
6. बरही 


70.8 


10.0 


33.0 


7. बडवारा 


79.0 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


जिला नरसिंहपुर : 


मिलीमीटर 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त. 


3 . 
4. ( 1 ) तुअर , सोयाबीन, धान, मक्का, 

उड़द , गन्ना. 
( 2 ) 


1. गाडरवारा 
2. करेली 
3. नरसिंहपुर 
4. गोटेगांव 
5. तेन्दूखेड़ा 


जिला मण्डला : 


मिलीमीटर | 2 . 


3 . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त. 


17.0 


5. पर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान , मक्का, कोदों, तुअर , तिल, 6. संतोषप्रद, 
सन सुधरी हुई. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. 


51.5 


1. निवास 
2. बिछिया 
3. नैनपुर 
4. मण्डला 
5. घुघरी 
6. नारायणगंज 


48.3 


69.0 


26.0 


20.9 


5 . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


3 . 
4. ( 1 ) मक्का, धान, सोयाबीन , तुअर, 

कोदों कुटकी समान. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 
3. कोई घटना नहीं. 
4. ( 1 ) 

( 2 ) 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


जिला डिण्डोरी : मिलीमीटर | 2 . 
1. डिण्डोरी 

93.7 
2. बजाग 

52.0 
3. शाहपुरा 

61.4 
जिला छिन्दवाड़ा : | मिलीमीटर 2 . 
1. छिन्दवाड़ा 10.0 
2. जुन्नारदेव 16.8 
3. परासिया 

12.2 
4. जामई ( तामिया ) 16.0 
5. सोंसर 

12.0 
6. पांढुर्णा 
7. अमरवाड़ा 

40.8 
8. चौरई 

23.6 
9. बिछुआ 

13.0 
10. हर्रई 

43.2 
11. मोहखेड़ा 3.2 
जिला सिवनी : मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. 
1. सिवनी 

11.0 
2. केवलारी 

21.0 
3. लखनादौन 

23.7 
4. बरघाट 

34.4 
5. कुरई 

14.0 

79.0 
7. घनोरा 

11.5 
8. छपारा 

54.7 


3 . 


5. पर्याप्त. 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त. 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


4. ( 1 ) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग , 

मूंगफली अधिक . ज्वार, कोदों 
कुटकी, सोयाबीन कम. तिल , सन 


समान . 


( 2 ) 


6. घंसौर 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद, 

चारा पर्याप्त . 


7. पर्याप्त. 
8. पर्याप्त . 


जिला बालाघाट : मिलीमीटर | 2 . 

3 . 
1. बालाघाट 32.2 

4. ( 1 ) 
2. लाँजी 7.1 

( 2 ) 
3. बैहर 

120.0 
4. वारासिवनी 

59.1 
5. कटंगी 

46.9 
6. किरनापुर 
टीप.- *जिला भिण्ड , टीकमगढ़, शहडोल, उज्जैन, खण्डवा, राजगढ़, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं . 
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राजीव रंजन , 

आयुक्त , 
भू - अभिलेख, मध्यप्रदेश. 


( 08 ) 
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